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योग नगरी मुंगेर 


समाप्तम्‌! जी हाँ, काम पूरा कर लिया। अब मैं इत्मीनान के साथ अपने बगीचे 
में बैठा हूँ, हाथ में गर्मागर्म चाय का प्याला लिए। क्षणभर के लिए याद आती 
है इसी जगह की, आज से ठीक एक साल पहले। मैं तब कितना निराश और 
पस्त था। कितना गुस्सा आ रहा था उस समय, खुद पर, सारी दुनिया पर और 
खासकर बिहार की ट्रेनों पर। 

उस समय प्रथम अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस की धूम मची थी। पत्रकार 
होने के नाते मुझे भी योग पर कुछ लिखना था। अनेक योग संस्थानों ने 
हमारे यहाँ निमंत्रण भेजे थे, और मेरे सभी साथी अपनी-अपनी रिपोर्ट लिखने 
अलग-अलग जगह निकल पड़े। लेकिन मेरा इस विषय की ओर कोई खास 
रुझान नहीं था। अब आपसे क्या छिपाना, वजन थोड़ा ज्यादा है, योग मेहनत 
का काम लगता था, इसलिए मैं योग के नाम से ही कतराता हूँ। खैर योग 
दिवस आ पहुँचा। उससे ठीक एक दिन पहले हम लोग शाम को अपना 
काम निपटाकर दफ्तर से निकल ही रहे थे कि 
हमारा बॉस चिल्लाते हुए आ धमका, “मुंगेर! 
अरे, तुममें से कोई मुंगेर नहीं गया! क्या सब- 
के-सब सो रहे हो? मुंगेर को कैसे भूल गए?” 

'वहाँ से कोई निमंत्रण नहीं आया, सर,' 
किसी ने जवाब दिया। 

“यही है तुम्हारा काम करने का तरीका? 
निमंत्रण मिलने पर ही कुछ लिखते हो?” बॉस 
की बात में दम था। मेरी ओर देखते हुए कहा, 21 June 2015 
“रवि! तुम सीधे मुंगेर जाओ। अभी, तुरंत!” "०१४% 70% 
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'सर, मुंगेर में क्या है?” मैंने जरा झेंपते हुए पूछा। 

“बिहार योग विद्यालय ... इतना भी नहीं मालूम! पूरे बिहार, और शायद 
पूरे देश का सबसे जाना-माना योग संस्थान। वहाँ जाओ और पता लगाओ वे 
लोग कल क्या करने जा रहे हैँ।' 

जैसा मैंने पहले कहा, इस मामले में मेरा उत्साह नहीं के बराबर था। पर 
मरता क्या न करता, बॉस का स्पष्ट आदेश था। स्टेशन पहुँचा जहाँ आधी रात 
को ट्रेन मिली और वह भी ऐसी जो हर स्टेशन पर रुकती रही। सुबह पाँच बजे 
की बजाय आठ बजे जमालपुर स्टेशन पहुँचा। स्टेशन से बिहार योग विद्यालय 
के लिए ऑटो-रिक्शा पकड़ा पर जब तक वहाँ पहुँचा, कार्यक्रम समाप्त हो 
चुका था, आश्रम के द्वार बंद हो गए थे। मैं उल्टे पाँव जमालपुर लौटा, पटना 
के लिए अगली ट्रेन पकड़ी और अपने घर के बगीचे में बैठकर अपने मन को 
बहलाने की कोशिश करने लगा। खैर यह पिछले साल की बात थी। 

इस साल मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। अपने बॉस से पहले ही कह दिया कि 
मैं योग दिवस के आस-पास कुछ दिन मुंगेर में रहुँगा। बॉस ने मना नहीं किया। 


पहला दिन 

मुंगेर पहुँचकर एक छोटे-से होटल में रात बिताई और अगले दिन मैं नगर घूमने 
के लिए तैयार था। एक रिक्शेवाले को रोककर पोलो मैदान चलने को कहा। इस 
बार मेरे पास सब जानकारियाँ थीं। मुंगेर किले के भीतर उस मैदान के बारे में मुझे 


क्र 


सब कुछ मालूम था, जहाँ हर तरह के बड़े-छोटे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। 
मुझे विश्वास था कि योग गतिविधियों का भी वही मुख्य केन्द्र होगा। हम किले 
में घुसे तो एक नज़ारा देखने को मिला। लाल वर्दी पहने बच्चों और काले रंग के 
ट्रैक-सूट पहने नवयुवको की लम्बी कतारें, और साथ ही महिलाओं का बड़ा- 
सा झुण्ड-ये सभी किले से निकलकर मुंगेर नगर की ओर लौट रहे थे। आपस 
में हँसी-मजाक करते सभी बहुत उत्साहित लग रहे थे। सबके हाथ में कम्बल, 
दरी या चादर दिखाई दे रही थी। मैंने रिक्शेवाले से पूछा, “कौन हैं ये लोग?” 
ट्रेनिंग, झट-से अंग्रेजी में जवाब आया। 

'मतलब?' 

“अरे साहब, योग ट्रेनिंग! मेरी लड़की भी उसमें शामिल है।' सामने कुछ 
दूरी पर एक छ: मंजिला ऊँचा, सफेद रंग का भवन दिखाई देने लगा था। गंगा 
दर्शन, बिहार योग विद्यालय का मुख्य भवन! मुझे याद आया कि पिछले साल 
बंद दरवाजों के बीच से इसी विशाल भवन की झलक मिली थी ... 

“यह पोलो मैदान है,” रिक्शेवाले ने अपने बायें हाथ से इशारा करते हुए 
कहा। मेरी दृष्टि उस ओर मुड़ी तो ऊँचे-ऊँचे पेड़ों से घिरा बड़ा-सा खुला 
मैदान दिखाई दिया। रिक्शे में बैठे-बैठे मैं मन-ही-मन हिसाब लगाने लगा। 
अगर सब लोग उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक सीधी कतारों में 
अपने आसन बिछाएँ तो कुल कितने लोग यहाँ भर सकते हैं? 7,000? 
8,000? मुझे पिछले साल नई दिल्ली में हुए प्रथम अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस 


की तस्वीरें याद आ गई जिनमें पूरा राजपथ योगाभ्यासियों से भरा दिखाई 
दे रहा था। 

हाँ, यही वह जगह है जहाँ योग दिवस का कार्यक्रम होना चाहिए, मैंने 
सोचा और कल्पना करने लगा कि योग विद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों, 
और स्थानीय नागरिकों से भरा हुआ यह मैदान कैसा दिखेगा। रिकशेवाले से 
होटल लौट चलने के लिए कहा, और रास्ते भर यही सोचता रहा कि साल के 
365 दिनों में से सबसे गर्म दिन ही योगाभ्यास के लिए क्यों चुना गया। इस 
प्रश्न का कोई संतोषजनक समाधान नहीं खोज पाया। 

होटल पहुँचा तो देखा कि लॉबी में लाल वर्दी पहने करीब दर्जन छोटे-बड़े 
बच्चे मंडरा रहे हैं। मैनेजर ने उनकी ओर इशारा करते हुए बड़े गर्व से कहा, 
'इन लोगों ने आज अपनी तीन दिनों की योग ट्रेनिंग पूरी की है। हर बच्चे को 
प्रशिक्षित करके एक केन्द्र पर नियुक्त कर दिया गया है, जहाँ जाकर वे योग 
सिखाएंगे ... कितना बढ़िया कार्यक्रम होगा उस दिन! हमलोग अपनी छत की 
सफाई और डाइनिंग हॉल की तैयारी करवा रहे हैं। छत पर करीब बीस लोग 
आ सकते हैं और अन्दर पच्चीस। खैर उस दिन देखेंगे कितने लोगों को फिट 
कर सकते हैं।” वे बच्चों से ज्यादा उत्साहित नज़र आ रहे थे। “अरे! कल तो 
रविवार है। आप सत्संग के लिए मेरे साथ आश्रम क्यों नहीं चलते? मुंगेर आकर 
भी आप स्वामीजी का सत्संग-लाभ न ले पाएँ तो क्या फायदा?” मैंने शिष्टाचार 
निभाते हुए हामी भर दी, एक कोल्ड ड्रिंक ली और अपने कमरे में चला गया। 

कुछ घण्टे बाद जब पेट-पूजा के इरादे से बाहर निकला तो देखा कि 
डाइनिंग हॉल से सब कुसीं-मेज गायब हैं और पूरा फर्श चमचमा रहा है। माफ 
कीजियेगा, हम आपको भोजन लॉबी में ही परोस देंगे,” मैनेजर ने किचन से 
आवाज लगाई । भोजन के दौरान उन्होंने बातचीत शुरू की, “मेरी बेटी छत पर 
क्लास लेगी और मेरी पत्नी डाइनिंग हॉल में। दोनों की ट्रेनिंग हो चुकी है। 
आपको मालूम है मेरी पत्नी रामायण मण्डली की सदस्या है। हर शनिवार को 
ये लोग गंगा दर्शन में रामचरितमानस का पाठ करते हैं। मेरी लड़की पिछले 
तीन सालों से बाल योग मित्र मण्डल की सदस्या है। उसे आश्रम और बच्चों 
का यह संगठन बहुत पसंद है। विद्या का बड़ा भाई, अनुपम युवा योग मित्र 
मण्डल में है। अभी किसी काम से बाहर गया है, लेकिन योग दिवस तक 
लौट आएगा और अपने साथियों के साथ योग के काम में लग जाएगा। वैसे 
सत्संग कल सुबह सात बजे है, अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैँ।' 
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पत्रकारों को वैसे ही लोग ज्यादा पसंद नहीं करते और मुझे आश्रम से 
कोई निमंत्रण भी तो नहीं मिला है। योग दिवस से ठीक दो दिन पहले मेरा वहाँ 
पहुँचना शायद उन्हें रास न आए, मैंने कहा। 

विद्या!” मैनेजर ने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, 'जरा अल्मारी से विश्व 
योग सम्मेलन की बड़ी वाली किताब तो लाना।' किताब हाथ में लेकर बोले, 
“यह योग सागर सन्‌ 2013 के विश्व योग सम्मेलन का समूचा इतिहास है। 
मुंगेर में ऐसा गजब का कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ। अंतिम दिन स्वामीजी 
ने सब लोगों को धन्यवाद दिया, लेकिन सबसे हृदयस्पर्शी शब्द आप जैसे 
मीडिया वालों के लिए थे।' वे उस मोटी किताब के पन्ने पलटते हुए धन्यवाद 
वाले पन्ने तक पहुँच गए थे। यह है वह पन्ना। इसे पढ़कर देखिये, तब आपको 
स्वामीजी के भाव और उसकी गहराई का कुछ अहसास होगा।' मेरी दृष्टि वहाँ 
पहुँची जहाँ उनकी अंगुली इशारा कर रही थी और मैंने पढ़ना शुरू किया- 


मीडिया, अखबार और टेलीविज़न से जुड़े अपने प्रिय मित्रों के लिए मैंने 
विशेष धन्यवाद अंत तक बचाकर रखा है। इन लोगों की शायद बहुत कम 
व्यक्ति कद्र करते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन अनेकों मुसीबतों और चुनौतियों 
का सामना करके यही लोग आप तक सही समय पर, सही समाचार पहुँचाते 
हैं। अगर आप एक पत्रकार की मुश्किलें जानना चाहते हैं तो खुद एक 
पत्रकार बनकर देखिये, मालूम पड़ जाएगा। उनकी अथक मेहनत और 
लगन से ही आपको वे सब जानकारियाँ मिलती हैं जिनकी आपको जरूरत 
है। ये ही समाचारों के संवाहक हैं, ये ही दुनिया के सबसे पहले कम्प्यूटर हैं। 
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अपनी तीस साल की पत्रकारिता में 
आज तक किसी ने मुझे प्रिय मित्र' या 
दुनिया का सबसे पहला कम्प्यूटर” 
नहीं कहा। मेरी आँखें नम हो गई और 
गला भर आया। भर्राई आवाज में मैंने 
वह पुस्तक अपने कमरे में ले जानी 
की अनुमति माँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, 
इसे शुरू से अंत तक पढ़िये। ऐसी 
अनमोल चीजें हैं इसमें कि आप ...” 
रवि अंकल! विद्या बीच में चहक 
उठी, 'आपको सत्यम्‌ गाथाएँ भी 
पढ़नी चाहिए। बच्चों, बड़ों और बूढों, 
सबके लिए सबसे अच्छी कहानियाँ हैं और हमारे पास सारी हैं।' यह कहकर 
वह दौड़कर एक बण्डल लेती आई । मैंने वह बण्डल योग सागर पर रखा और 
बाप-बेटी को धन्यवाद दिया। “शुभ रात्रि रवि जी! सबेरे छ: बजे मिलेंगे।' 
उस रात ज्यादा नींद नहीं आई। उस मोटी किताब के गम्भीर व्याख्यान 
पढ़ता रहा और सुन्दर तस्वीरों को निहारता रहा। सबेरे जब पोलो मैदान देखा 
था तो मन में यही कल्पना थी कि यहाँ राजनीतिक रैलियाँ, परेड या क्रिकेट 
मैच होते होंगे, लेकिन ऐसे सुन्दर और विशाल गुम्बदनुमा पण्डाल, जहाँ पर 
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विश्व योग सम्मेलन आयोजित हुआ 
था, उनके बारे में तो सपने में नहीं 
सोच सकता था। जब व्याख्यानों 
और तस्वीरों से मन भर जाता तो | 
कोई सत्यम्‌ गाथा उठाकर पढ़ने iE 
लगता। सरल, विनोदशील शैली । 4 
में लिखी ये गाथाएँ बिहार योग 
विद्यालय, उसके तीन गुरुओं और 
उनकी शिक्षाओं की कहानी कहती 
हैं। मनोरंजक होने के साथ-साथ सब 
में कोई-न-कोई संदेश, कोई-न- 
कोई प्रेरक शिक्षा निहित थी। 


दूसरा दिन 


जब सबेरे उठा तो कानों में कुछ अजीब शब्द गूँज रहे थे-'... श्वास अन्दर 
एक, श्वास छोड़ते हुए दायीं ओर झुकिये एक, श्वास लेते हुए बीच में आइये 
एक, श्वास छोड़ते हुए बायीं ओर एक, श्वास अन्दर लेते हुए बीच में एक ... 


हूँ या सपने में सत्यम्‌ गाथाओ के किसी पात्र को सुन रहा हूँ। क्या यह दिग्गज” 
हाथी की आवाज थी या 'दिलेर डॉल्फिन' की? '... श्वास लेते हुए बीच में 
दो, श्वास छोड़ते हुए बायीं ओर दो, श्वास अन्दर दो ...” अब तक मैं पूरी 
तरह जग गया था और पहचान गया था कि यह विद्या की सुरीली आवाज है। 
छ: बजे तैयार होकर मैं कमरे से निकला तो डाइनिंग हॉल में एक विचित्र 
दृश्य देखा- अपने लाल रंग का ट्रैकसूट पहनी विद्या एक मेज़ पर बैठी थी 
और उसके सामने चमकते फर्श पर होटल के सभी कर्मचारी आराम से लेटे 
हुए थे। दरवाजे पर उसके पिता गर्व से सारा दृश्य देख रहे थे। मुझे देखकर वे 
फुसफुसाए, विद्या अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए अभ्यास कर रही है। 
आपका मतलब वह सिखा रही है! सारा योगाभ्यास वही करवा रही है?” 
बेशक।' किचन के सारे कर्मचारी भी शवासन का आनन्द ले रहे थे 
इसलिए मैंने चाय मँगाना ठीक नहीं समझा और खाली पेट ही मैनेजर के साथ 
सत्संग के लिए निकल पड़ा। 
गंगा दर्शन पहुँचकर हम मुख्य भवन के प्रांगण में बैठे, जहाँ बहुत-से 
लालवस्त्रधारी बच्चे दिखलाई दिए। सभी स्वामी निरंजनानन्द के समीप बैठकर 
कीर्तन कर रहे थे। उन बच्चों और वहाँ एकत्र लगभग सौ संन्यासियों एवं 
अतिथियों के साथ सहज रूप से गाते और मुस्कुराते स्वामी निरंजन सब चीजों 
के प्रति एक साथ सजग थे। कीर्तन समाप्त होने पर उन्होंने कुछ संन्यासियों 
से पूछा, 'योग दिवस के लिए तैयार हो न? उन्होंने अपनी गतिविधियों और 


तैयारियों का ब्यौरा दिया। फिर कुछ 
गम्भीर स्वर में स्वामीजी बोले, 
आसनों के अभ्यास में शरीर की सभी 
मुख्य गतियों को शामिल किया जाना 
चाहिए। इन अभ्यासों का न केवल 
अन्नमय कोष पर, बल्कि प्राणमय 
और मनोमय कोषों पर भी गहन और 
व्यापक असर पड़ता है 

इधर स्वामीजी पंच-कोषों की 
व्याख्या कर रहे थे, उधर मेरा ध्यान 
किसी ओर चीज से आकृष्ट हो रहा था। वाह! क्या अलौकिक सौन्दर्य था 
इस आकृति में। यही थी वह छाया समाधि जिसकी तस्वीर मैंने आश्रम की 
ऑनलाइन पत्रिकाओं में देखी थी! मैं अपना ध्यान उस मनमोहक स्मारक से 
किसी तरह खींचकर पुन: स्वामीजी के शब्दों पर लाया। वे कह रहे थे, इस 
वर्ष के कार्यक्रम में हमलोग एक यम और नियम का भी समावेश कर रहे हैं। 
यम है मनःप्रसाद, यानि प्रसन्नता। जरा समय निकालकर देखो कि आपके 
दिन में प्रसन्नता के कितने मिनट होते हैं और चिंता के कितने। आपको तुरन्त 
पता चल जायेगा कि आपके जीवन में कितनी प्रसन्नता है और कितनी चिंता। 
प्रसन्नता जीवन में ऐसा कवच है जो आपको हर दु:ख से सुरक्षित रखता है। 
यह प्रसन्नता अन्नमय कोष के स्तर पर मुस्कान के रूप में, प्राणमय कोष में 
आशा के रूप में और मनोमय कोष में संतोष के रूप में अभिव्यक्त होती है।' 

“और इस साल के लिए नियम है नमस्कार, दूसरों का भाव के साथ 
अभिवादन करना। इस सहज क्रिया के माध्यम से आप यह दशति हैं कि आप 
दूसरे व्यक्ति को स्वीकार करते हैं, उसके प्रति सदभाव रखते हैं। नमस्कार 
विनम्रता का गुण लाता है, जिसके माध्यम से आप दूसरों से सहज रूप से जुड़ 
पाते हैं। आध्यात्मिक भाषा में इस सम्बन्ध को विभु कहते हैं। यही अध्यात्म का 
आधारभूत अनुभव है। यदि ऐसा न होता तो स्वामी सत्यानन्द जी आत्मभाव 
की चर्चा नहीं करते, तुलसीदास सीयाराममय सब जग जानि नहीं कहते और 
न ही आदि शंकराचार्य सर्व खल्विदं ब्रह्म कहते।' 

प्रांगण में बैठे सभी लोग स्वामीजी का एक-एक शब्द बड़े ध्यान से सुन 
रहे थे। मुझे लगा यह कोई सामान्य सत्संग नहीं, बल्कि योग, अध्यात्म ओर 
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उदात्त मानव मूल्यों के एक नए युग का शंखनाद है। स्वामीजी आगे कह रहे थे, 
आपका जन्म इसीलिए हुआ है कि आप जीवन में समता, सामंजस्य और शांति 
अनुभव कर सकें। इसके लिए स्वयं का रूपान्तरण करना है, अपने अहंकार 
का सिर नीचा करना है और जीवन में संतोष अनुभव करने के लिए किसी उच्च 
लक्ष्य से स्वयं को जोड़ना है। अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के अभ्यासों के पीछे जो 
चिंतन रहा है, मैं उस पर प्रकाश डाल रहा हूँ। ये अभ्यास योग के एक विकास- 
क्रम को दर्शाते हैं। पिछले साल हमने आसन, प्राणायाम और थोड़ा बहुत ध्यान 
किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस साल हम दो और चीजें जोड़ रहे हैं, प्रसन्नता 
का यम और नमस्कार का नियम, ताकि योग मात्र एक अभ्यास न रहे, बल्कि 
आपके व्यवहार का, आपकी जीवनशैली का भी अंग बने। योग का अभ्यास 
करके उसे छोड़ नहीं देना, बल्कि क्षण-प्रतिक्षण जीना है। 
मैं अभिभूत था। मन में सैकड़ों विचारों का बवण्डर चल रहा था और साथ- 
ही-साथ एक गहन शांति का अनुभव भी-कैसा विरोधाभास था यह! लोग 
अब स्वामीजी से प्रश्न पूछने लगे थे और वे अपनी स्वाभाविक विनोदशील 
शैली में बड़े सटीक और सुबोध उत्तर दे रहे थे, लेकिन मैं अपनी ही उधेड़बुन 
में खोया था। जब अचानक मेरे मन की बात किसी ने पूछ ली तो मेरा ध्यान 
फिर से वर्तमान में आ गया। मंद-मंद मुस्कुराते हुए स्वामीजी कह रहे थे, 
पता नहीं सरकार या संयुक्त राष्ट्र संघ ने योग दिवस के लिए यही दिन क्‍यों 
चुना। यह तो आपको उन्हीं से पूछना होगा। लेकिन यौगिक दृष्टिकोण से एक 
बात जरूर कह सकते हैं। साल में 
दो बार दिन और रात के बीच सबसे 
ज्यादा असंतुलन होता है, गर्मियों 
में उत्तर अयनान्त और सर्दियों में 
* दक्षिण अयनानन्त के समय। गर्मियों 
2 में 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध 
में दिन बहुत लम्बा और रात बहुत 
छोटी होती है जबकि 22 दिसम्बर को 
हु दिन छोटा और रात लम्बी होती है। 
कई दक्षिण गोलार्ध में इसका ठीक उल्टा 
होता है। इनमें से एक दिन को योग 
दिवस के रूप में मनाना युक्तिसंगत 


ही है क्योंकि योग का प्रयोजन समत्व, संतुलन और सामंजस्य है । जब प्रकृति 
में अधिकतम असंतुलन हो, उस समय बाहर और भीतर संतुलन लाने के 
लिए योग से बढ़िया उपाय क्या हो सकता है! हरि: ३% तत्सत्‌। शांति पाठ।' 

बच्चों ने शांति पाठ किया, होटल मैनेजर ने मुझे इशारा किया और हमने 
जाकर स्वामीजी को प्रणाम किया। यह मेरी गलतफहमी भी हो सकती है, 
लेकिन मुझे लगा कि स्वामीजी मुझे देखकर विशेष रूप से मुस्कुराए। खैर हम 
मुंगेर के बाकी लोगों के साथ गेट की ओर बढ़े जहाँ हमें योग दिवस संबंधी 
कुछ पर्चे मिले। मैनेजर साहब अपने कुछ मित्रों के साथ गपशप लगा रहे थे, 
और मैं अपने विचारों में खोया हुआ था। क्या गजब का दिन था! लगा कि 
पूरे जीवन का नक्शा उलट-पुलट हो गया है। मन में एक नया उत्साह, एक 
नई प्रेरणा थी। 

और हाँ! मुझे कुछ अन्य पत्रकारों और प्रेस छायाकारों का भी उल्लेख 
करना चाहिए जो आश्रम से निकलते समय मिले। इनमें स्वतंत्र पत्रकार श्री 
कुमार कृष्णन, प्रभात खबर के श्री राणा गौरीशंकर, हिन्दुस्तान के श्री सुबोध 
सागर, देनिक जागरण के श्री प्रशांत कुमार और टेलीग्राफ के श्री कृष्ण प्रसाद 
शामिल थे। इनमें से अधिकांश पत्रकार बिहार योग विद्यालय के पादुका दर्शन 
परिसर में संचालित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की रिपोर्टिंग करने वाले थे और 
उन्होंने बड़ी उदारता के साथ कहा कि अगर मैं किसी कारणवश वहाँ नहीं 
पहुँच पाता तो वे वहाँ की मुख्य बातें अवश्य मेरे साथ साझा करेंगे। शायद ये 
पत्रकार भी योग के रंग मे रंगे जा चुके हैं, वरना पत्रकारिता जैसे प्रतिस्पर्धात्मक 
पेशे में ऐसे सहयोग की संभावना कहाँ? 


तीसरा दिन 

अगले दिन मैं फिर श्वास अन्दर तीन, साँस छोड़ते हुए दायीं ओर तीन” की 
ध्वनि के साथ जगा। अन्तर बस इतना था कि आज ध्वनि “स्टीरियो' में सुनाई 
पड़ रही थी। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि मैनेजर की पत्नी भी सिखाने का 
अभ्यास कर रही होगी, शायद छत पर। मैंने दोनों क्लासों के खत्म होने का 
इन्तजार किया और फिर कमरे से निकला। नाश्ता करने के बाद मुंगेर की गलियों 
और बाजारों में सैर के लिए निकला। सड़क किनारे भौंकते कुत्ते, रिकशेवालों 
की घण्टियाँ और मोटरकारों के हॉर्न, पान की दुकान के सामने लोगों के हँसी- 
ठहाके-मुंगेर में वही सब था जो एक सामान्य भारतीय नगर में दिखाई और 
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सुनाई देता है। वैसे तो मुंगेर बाकी भारतीय नगरों की तरह है, लेकिन एक दृष्टि 
से बिल्कुल अलग है। यह भारत की एकमात्र “योग नगरी' है, जिसे यह नाम 
भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी ने दिया था। आज 
यह नगरी अपने इस नाम को चरितार्थ करने की भरपूर तैयारियाँ कर रही थी। 

पूरे मुंगेर में लोग अपने घरों, छतों, बरामदों, गलियों, उद्यानों, चौराहों, 
स्कूलों और हॉलों को साफ-सुथरा करने में लगे थे। शायद दिवाली पर माँ 
लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए भी लोग इतने अच्छे से अपने घरों की सफाई 
नहीं करते होंगे! लगा मानो एक आँधी पूरी नगरी में उड़ती हुई योग दिवस 
की तैयारी कर रही है। पोलो मैदान के बारे में मैंने जो आँकड़े लगाए थे, वे 
अब पूरी तरह अप्रासंगिक लग रहे थे। स्वामीजी का इरादा मात्र एक बड़े-से 
मैदान को जनता से भर देना नहीं था, उनकी योजना कहीं अधिक विशाल थी। 
उन्होंने पूरी नगरी को योग को एक जीवनशैली के रूप में अपनाने के लिए 
प्रेरित किया, और उसके लिए एक व्यावहारिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। 
यह अपने में एक अनोखा प्रयोग था योग-जगत्‌ में। 

होटल लौटते समय मुझे वही रिक्शावाला दिखलाई दिया जो मुझे पोलो 
मैदान ले गया था। उससे पूछा, 'कल सबेरे छ: से आठ बजे के बीच मैं शहर 
में घूमकर अलग-अलग योग कक्षाओं को देखना चाहता हूँ। चलोगे न?” 

नहीं साहब। ट्रांसपोर्ट ड्यूटी है, और वेन्यू ड्यूटी भी।” बात ड्यूटी 
की थी, इसलिए पैसे का सवाल ही नहीं उठता था। मैंने भी ज्यादा जोर नहीं 
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डाला। यह उसके और उसके परिवार के लिए एक बड्डा दिन था और मैं उससे 
यह खुशी छीनना नहीं चाहता था। 


योग दिवस 
आखिर वह सुबह आ पहुँची। होटल की छत से देखा कि भोर के हल्के उजाले 
में सब ओर से बच्चे और युवा गंगा दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। कोई पैदल जा 
रहा है, तो कोई साइकिल से तो कोई रिक्शे पर। छ: बजने से पहले वे नगर लौट 
चुके थे। हर एक के साथ उसकी योग कक्षा का मेज़बान था और वे बड़े उत्साह 
के साथ अपने मेज़बान के साथ जा रहे थे। अपने प्रिय स्वामीजी द्वारा परिकल्पित 
योग दिवस कार्यक्रम को लोगों तक पहुँचाने के लिए वे पूरी तरह तैयार थे। 
अब तक पूरी नगरी जाग चुकी थी। सभी बच्चे और युवा किसी घर, किसी 
गली, किसी स्कूल, किसी मंदिर या किसी मैदान में प्रविष्ट होते जा रहे थे। पूरे 
नगर में मानो वे व्योमवत्‌ व्याप्त हो गए थे। मैं सोचने लगा, “यह सब क्या हो 
रहा है, मैं सपना तो नहीं देख रहा?” मैं इन्हीं विचारों में खोते जा रहा था कि 
अचानक विद्या की मीठी आवाज सुनाई दी, “अंकल जी! मेरी क्लास में शामिल 
होंगे क्या?” मैंने पलटकर देखा तो एक चौकी पर अपने मनपसंद लाल ट्रैकसूट 
में विद्या बैठी थी और क्लास शुरू करने जा रही थी। उसके कुछ “विद्यार्थी! पहुँच 
चुके थे-उसके पड़ोसी, उसके तीन सहपाठी और उसके दादा-दादी। चुपके-से 
छत पर आकर, अपने-अपने कम्बल बिछाकर वे भ्रामरी प्राणायाम कर रहे थे। 


४५.५, "छः 
०0 < कु ) 
< Ps, hes 


न चाहते हुए भी मुझे विद्या को 'ना' बोलना पड़ा। उससे माफी माँगकर मैं 
फटाफट सीढ़ियाँ उतरने लगा। रास्ते में डाइनिंग हॉल की ओर देखा तो वहाँ 
मैनेजर की पत्नी अपने विद्यार्थियों को कतारों में लगा रही थी। होटल से बाहर 
निकलकर मैं रसोइये की साइकिल पर सवार हो गया। रसोइया मुझे अपनी 
साइकिल इस शर्त पर देने के लिए तैयार हुआ था कि मैं उसके वेन्यू” भी 
जरूर आऊ॑गा। उसका वेन्यू और कुछ नहीं उसके घर के बाहर की गली थी, 
बस उसे थोड़ा अंग्रेजी झाइना अच्छा लगता था! 

इस तरह साइकिल पर सवार होकर मैं योग नगरी की सड़कों में उतरा। 
पूरी नगरी ३५ ३% ३% की ध्वनि से गूँज रही थी, सब जगह शांति शांति 
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शांति का स्वर फैल रहा था। मेरी आश्चर्यचकित आँखों के सामने अभी और 
बहुत-से कौतूहल भरे दृश्य उपस्थित होने वाले थे। 

रसोइये के निर्देशों पर चलते हुए मैं एक संकरी-सी गली में घुसा और 
घुसते ही ब्रेक लगा दी। पूरी गली में दरियाँ और कम्बल बिछे हुए थे। करीब 
तीस लोग वहाँ पर योगाभ्यास करने के लिए तैयार बैठे थे। होटल के रसोइये 
ने गली के पिछले छोर से हाथ हिलाते हुए जोर से आवाज लगाई, 'माफ करना 
साहब! अब यहाँ बिल्कुल जगह नहीं बची ।' क्लास शुरू हुई और अपने कैमरे 
से एक-दो तस्वीरें खींचकर मैं अपनी साइकिल पर दुबारा सवार हुआ और 
अपनी खोज-यात्रा पर आगे बढ़ा। 


कुछ स्थानों पर लोगों ने मुझे बड़े प्रेम से आमंत्रित किया, अंकल जी! 
आइये, यहाँ आपके लिए थोड़ा-सा स्थान है। आपके लिए एक कम्बल बिछा 
देते हैँ।' दूसरी जगहों पर “माफ कीजियेगा, एक इंच जगह भी नहीं बची,' 
ऐसे खेदभरे वाक्य सुनने को मिलते। मेरा जो रिक्शावाला दोस्त था, उसने 
एक छोटे-से मैदान के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर दिया था। उसकी बेटी 
रिक्शे पर सवार थी, उसके दस-बारह साथी रिक्शे के सामने अपना-अपना 
गमछा बिछाकर बैठे थे और वह उन्हें योगाभ्यास करा रही थी! रिक्शेवाले के 
चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी। आखिर इस विशेष दिवस पर उसने भी 
एक वेन्यू, एक टीचर और एक क्लास का जुगाड़ कर लिया था। 
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मुंगेर का हर नुक्कड़, हर कोना एक योग क्लास बन गया था। घरों के 
कमरे, बरामदे, आंगन, गलियारे और छत, नगर के बगीचे, गलियाँ, यहाँ तक 
कि पैदल पथ-सभी जगह योगाभ्यास हो रहा था, चप्पा-चप्पा योगाभ्यासियों 
से भर गया था। मुंगेर ही शायद ऐसी जगह थी जहाँ छतों पर सूखते कपड़ों 
के बीच, कुर्सियों और मेजों के बीच, बर्तनों और डिब्बों के बीच, दुकानों के 
सामने और गाड़ियों के पीछे योग दिवस का अभियान जोर-शोर से चल रहा 
था। पूरे नगर की चाल योग के लिए कुछ देर के लिए थम-सी गई थी। 

अंकल-आँटियाँ अपने शरीर को तान रहे थे, मोड़ रहे थे, मरोड रहे थे। 
उनके बाल और युवा शिक्षक उन्हें बड़े प्रेम से निर्देशित और प्रेरित कर रहे 


म्र क जी 
4 + 2 हि 3 


थे, उन्हें सही ढंग से आसन करने और श्वास लेने की विधि समझा रहे थे। 
सभी ने इस दिन कुछ-न-कुछ नया सीखा और पाया। माता, पिता, पड़ोसी, 
दोस्त-सभी अपने नन्हे शिक्षकों के सामने उत्सुक विद्यार्थी बने बैठे थे और 
उनके शिक्षक बड़े आत्मविश्वास के साथ कक्षा का संचालन कर रहे थे। 

मुझे अब थकान होने लगी थी। साइकिल चलाना और ढेर सारे लोगों को 
योगाभ्यास करते देखना-इतने ज्यादा व्यायाम का मैं आदी नहीं था। होटल 
लौटते समय पिछले अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस की तस्वीरें मानस पटल पर 
उभरने लगीं। दुनिया के बेहतरीन बागों और उद्यानों में, बड़ी-बड़ी मीनारों 
के नीचे, ऐतिहासिक स्थलों और मागों पर, सुंदर समुद्र तटों पर, विशाल 
स्टेडियमों और हाँलों में, ऊँचे पर्वत शिखरों पर, मरुस्थलों, वनों और गुफाओं 
में, धरती, जल और आकाश पर-किसी भी प्रसिद्ध स्थान का नाम लीजिये, 
वहाँ पर योग का अभ्यास किया गया था। युवा और वृद्ध, पतले और मोटे, 
अमीर और गरीब, सुंदर और अति सुंदर, स्वस्थ और अस्वस्थ, निष्ठावान्‌ 
और संशयी, सुखी और सुख की तलाश में लगे सभी लोगों के छोटे-बड़े 
समूहों ने एक घण्टे तक योग का अभ्यास किया था, असंख्य पत्रकारों के 
कैमरों की निगाहों के सामने। 

एक सुमधुर ध्वनि मुझे वापस मुंगेर में ले आई। पूरा वातावरण फिर से 
३% ३% ३ और शांति शांति शांति की ध्वनि से गूँज रहा था। मैं होटल 
लौटा तो देखा कि सब विद्यार्थी हँसते-मुस्कुराते, शांति और प्रेरणा से परिपूर्ण 
होकर होटल से निकल रहे थे। उन्होंने केवल शारीरिक व्यायाम नहीं किया 
था, बल्कि ऐसे कार्यक्रम का अभ्यास किया था जो शारीरिक स्वास्थ्य के 
साथ-साथ दैनिक जीवन के संघर्षो का सामना करने का सामर्थ्य और उत्साह 
तथा प्रसन्नचित्त रहने तथा दूसरों के साथ आदर और सौहार्द का भाव बनाए 
रखने का मार्ग प्रशस्त करे। उन्हें योग को एक जीवनशैली के रूप में अपनाने 
की, जीवन में शांति और सामंजस्य पाने की कुंजी मिली थी। उन्हें अपने नन्हे 
किंतु काबिल शिक्षकों से मालूम चल गया था कि उन्हें अब एक साल तक 
क्या करना है, और वे आगामी वर्ष के प्रति अतीव उत्सुक और आशावादी थे। 
उनके बाल और युवा शिक्षक उस सत्य, सौंदर्य और मांगल्य के जीते-जागते 
उदाहरण थे जिसे अब उन्हें स्वयं खोजना और पाना था। आज मैंने मुंगेर को 
अपनी निद्रा से एक नए, सुनहरे दिन में जागते देखा। यह योग नगरी अपने 
नाम पर खरी उतरी थी। 


स्वामीजी की प्रेरणा से मुंगेर ने एक विलक्षण विधि से अन्तरराष्ट्रीय योग 
दिवस मनाया था। पूरी नगरी ने चुपके-से, प्रेसवालों की निगाहों से दूर, बड़ी 
शांति, प्रसन्नता और सद्भाव के साथ योग का अभ्यास किया था, योग को 
अपने जीवन में अपनाया था। नगरवासियों ने बिना किसी आडम्बर या दिखावे 
के योग दिवस को बड़ी सहजता, निष्ठा और उत्साह के साथ मनाया था। 
उन्होंने योग को अपने घरों में और अपने दिलों में आने का अवसर दिया था। 

योगाभ्यासी होटल से जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन पारिवारिक और 
सामाजिक दायित्व भी निभाने थे। थोड़ी देर में उनका स्थान नन्हे शिक्षकों 


होटल की लॉबी में जमा होने लगे। मैनेजर साहब ने सभी के लिए बिस्किट, 
कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इन्तजाम किया और मैं भी उनके साथ बैठकर उनकी 
कहानियाँ सुनने लगा। सबके लिए वह बड़ा रोमांचक, आनन्ददायक और 
प्रेरक दिन रहा था। एक बच्ची की कक्षा में ऐसी आंटी थी जो अपने पंजों के 
बल खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। कुछ जोशीले अंकल ऐसे थे जिनकी भ्रामरी 
प्राणायाम में भौरे की बजाय हवाईजहाज जैसी आवाज निकल रही थी! एक 
मोटी आंटी का तो कुर्ता ही फट गया क्योंकि उन्होंने कटि चक्रासन में अपनी 
पीठ को कुछ ज्यादा ही मरोड़ दिया! एक अधेड़ उम्र के अंकल सूर्य नमस्कार 
करते हुए रेल इंजन की तरह फूँक मार रहे थे, लेकिन किसी तरह पाँच राण्डड 
कर ही डाले। कुछ छोटे बच्चों को यही नहीं मालूम था कि शरीर का दायाँ 
भाग कौन-सा होता है और बायाँ कौन-सा। कक्षा में सबसे पहले यह स्पष्ट 
करना पड़ा। कई जगहों पर तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि बच्चे 
उनकी क्लास लेने वाले हैं, लेकिन क्लास खत्म होते-होते वे योग के इन “नन्हे 
राजदूतों' की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे। नगर के हर कोने से ऐसी कक्षाओं 
को नियमित रूप से कराने की माँग सुनाई पड़ रही थी। 

वहाँ लॉबी में बैठकर मैं इन नन्हे शिक्षकों की कहानियाँ विस्मय और 
प्रशंसा के भाव से सुनते जा रहा था। उनके लिए सचमुच यह एक यादगार 
दिन रहा था। न केवल उन्होंने अपनी प्रसुप्त प्रतिभाओं को जाना था, बल्कि 
साथ ही योग के बारे में बहुत कुछ सीखा था। योग का व्यक्ति पर क्या असर 
पड़ता है और इसके अभ्यास के बाद सबको अच्छा क्यों लगता है, यह सब 
प्रत्यक्ष देखा था। 

मुझे विद्या की वे बातें याद आईं जो उसने कल रात मुझे बतलाई थीं- 
इस बाल योग आंदोलन का बीस वर्षों का इतिहास, इसके उद्देश्य और 
इसकी गतिविधियाँ। इन सबके पीछे एक प्रयोजन था क्योंकि स्वामीजी ने इन 
बच्चों को एक स्पष्ट लक्ष्य दिया था। बच्चों का हँसी-मजाक, उनकी खेल- 
ठिठोली, उनका गजब का आत्मविश्वास और आश्चर्यजनक प्रतिभाएँ तो 
मात्र पार्श्व-प्रभाव थे। विद्या ने बड़े धैर्यपूर्वक मुझे समझाया कि बाल योग मित्र 
मण्डल के वास्तविक लक्ष्य हैं-संस्कार, स्वावलम्बन और राष्ट्र-संस्कृति- 
प्रेम। सभी बच्चे अपनी विविध गतिविधियों के माध्यम से इन्हीं को विकसित 
और अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। आज सुबह उन्होंने अपने सभी 
विद्यार्थियों! को भी, चाहे वे जिस भी उम्र, वर्ग, जाति या धर्म के हों, इन्हीं 
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लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। विद्या और उसके नन्हे दोस्त 
स्वामीजी के उस स्वप्न को साकार कर रहे थे, जो उन्होंने दुनिया के सभी 
मासूम, भोले-भाले बच्चों के लिए देखा है। मैं इन बच्चों से, इनके चरित्र और 
व्यवहार से बहुत प्रभावित था। मैंने सभी बच्चों को एक बार फिर से बधाई दी 
और अगले वर्ष के योग दिवस में लौटने का निमंत्रण भी स्वीकार किया। मुझे 
मालूम था कि इस नगरी की गलियों, छतों, बरामदों और मैदानों में कहीं-न- 
कहीं मेरे लिए स्थान जरूर होगा। “फिर मिलेंगे! कहकर मैंने सबसे विदा ली। 

पटना तक की यात्रा शांतिपूर्ण रही। मैं अधिकतर समय ऊँघता ही रहा। 
लेकिन सारा समय बच्चों, आंटियों और अंकलों के मुस्कुराते-हसँते चेहरे मेरी 
आँखों के सामने तैरते रहे और ३% तथा “श्वास अन्दर एक, साँस छोड़ते हुए 
बायीं ओर एक ...' की ध्वनि कानों में गूँजती रही। शाम को जब मैं घर पहुँचा 
तो चाय का प्याला लेकर अपने बगीचे में आराम से बैठा, अपनी गोद पर 
अपना लैपटॉप रखा और लिखने लगा- 


21 जून को बिहार योग विद्यालय, मुंगेर ने पादुका दर्शन में द्वितीय 
अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रात: 6 से 7.30 बजे तक योग 
कार्यक्रम संचालित किया। कार्यक्रम में शामिल हुए 500 से अधिक 
प्रतिभागियों को आसन, प्राणायाम, शिथिलीकरण, धारणा और यम-नियम 
ध्यान के सरल एवं उपयोगी अभ्यास कराए गए। बाल योग मित्र मण्डल, 
युवा योग मित्र मण्डल एवं रामायण मण्डली के सदस्यों द्वारा योग नगरी मुंगेर 
के 120 से अधिक स्थानों पर इसी तरह के योग कार्यक्रम संचालित किए गए 
जिनमें लगभग 8000 लोग शामिल हुए। साथ ही 2000 से अधिक घरों में 
हजारों योगप्रेमियों ने निर्देशित कार्यक्रम अनुसार स्वयं योगाभ्यास किया। 


इतने से काम चल जाएगा। दो-तीन तस्वीरों के साथ यह भी अनेकों 
अखबारों में छपी योग दिवस कहानियों जेसी बन जाएगी। यह अध्याय अब 
समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी अनेक अध्याय लिखे जाने बाकी हैं, क्योंकि 
ये योग के प्रगतिशील कार्यक्रम हैं, और हर वर्ष इन कार्यक्रमों के माध्यम से 
योग के किसी नए, प्रासंगिक पक्ष पर प्रकाश डाला जाएगा। अब मैं बिहार 
योग विद्यालय की वेबसाइट पर आगामी प्रशिक्षण सत्रों को देखूँगा और अपने 
लिए किसी अनुकूल सत्र का चयन करूंगा। इतना तो पक्का है कि मैं देर-सबेर 
मुंगेर जरूर लौटूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद स्वामीजी! 
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